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HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 23. 1984 (KRTK . 1, 1906 SAKA ) 


( PART Í 


H 


--- 


, 


सं.प्रो.वि./ 77-84/ 32785.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एस.जी.स्टील प्रा . लि ., प्लाट नं . 6, सैक्टर 4, 
बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री साविर हुसैन तथा उसके प्रबन्धको के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवार को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 5-3- श्रम-68/ 15254 , दिनांक 20 
जन , 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसचना सं. 11495 - जी - श्रम - 63- श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवगे , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रन्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : 


1 


अपा श्री साविर हुसंग की सेवानों को मापन यायोचित नया औक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.प्रो.नि./एफ.डी./ 27 --- 84/32792.--- बूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं. एस.जी.स्टील. प्रा.लि. , प्लाट नं . 6, 
संक्टर , बल्लबगढ़ , श्रमिकः श्री मतिबल रहमान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं . 541 5-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 
20 जून, 1968 के साथपढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1 1 49: -जी- . . .- 36/श्रम/ 57 1 1 245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठिन प्रम न्यावाय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निदिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबंधकों ता अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से स.संगत 
अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री मुतिवल रहमान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक ? यदि नहीं तो बह किस राहत का हकदार 


- 


है 


सं . प्रो.वि./एफ.डी./ 97-~~-84/ 32799.-~~ कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. ट्रांस पाटी,1-5 डी.एल.एफ: इन्डस्ट्रीयल 
ऐरिया, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री भोपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


-- 


विवाद है : 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णाय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


इसलिए , यब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसुचना सं 541 3-3 श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी -श्रम 68- श्रम/ 57/ 11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ? 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे नुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करतेहैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच पा तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री भोपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार 

सं . ओ.वि./ एफ.डी. /141---- 84/32806. कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सुरेन्द्रा एण्ड बदर्ग, 104, 
एफ., मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री श्री राम तभा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना 

वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई । 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 3-3-श्रम /88/ 15254,दिनांक 20 


डी.एल. 


. 


विवाद है ; 


. 


- 
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जून , 1968 के माथ पढ़ते हुए अधिसूचना में. 11496- जो-श्रम- 784-15357 1 2 5 दिनांक 7 फरवरी 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के प्रयोग गठिा श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादात या उससे T - 7 या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निदिष्ट करते हैं, जो कि उन मन्त्री या प्रति irar f पालमामला है या बिनाद गे सुसंगत अगवा संबंधित 
मामला है :--- 


..क्या श्री श्री राम की मेवाघों का समाका श्री . की नो वह बिना राहत का हकदार हैं ? 
मं . पो.वि./ फ . 

.डी / 143--54/ 3281 3.वनियाणा के ल की राये है कि मै. प्रसीजन स्टील एण्ड इन्जीनियरिग 
बर्कस . 14/4 मा रोड फरीदागद , के धगिक श्री राम केप्रकोंके मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
माधोगिक विवाद है । 


पार कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्या निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अव प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम-68/ 15251 , दिनांक 20 जून , 1968 
को साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495-- श्रम- 63-47 / 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उत अधिनियम की धारा 7 
कपन गाडा श्रमापान रोदाबाद को विधायन या अपने म य उ पनि नावे निया मामला भायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते है जो कि उRT TET मा पनि के यो ? विपद में पुनान प्रययासंधित मामला 


ive 


क्या श्री राम दास भी सेवाओं का समापन न्यायोचित नया ठोका है ? : दि नही ना वह किम राहत का हकदार है ? 


प्रो . ./एफ.डो./112--34/ 32970. - - हरियाणा 47 को सगे है कि मैं भारतीय इलेक्ट्रीका स्टील क . लि ., 
1 3/4 मथुरा रोड, करीपाद, के श्रमि : श्री होरा न. ६ बाय में इसके बाद निश्चित मामले कोई प्रौगोगिक विवाद 


.. 


. 


पोर पनि हरियाणा के नया in.infr : करना बांछनीय समझते हैं 


-- 


इगलिग्रा प्रोद्योगिक विक TITE is i7 धारा 10 को 3ावास ( 1 ) के 173 ( म )द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का मकरसेइसका के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5115-3-1-68/1525 1,दिनांक 20 जून, 1968 
के पाय पड़ो दुर अधिसूचना सं . 1-1495 -जो -धन-6894/ 57/11 215, दिनांक 7 फरवरी . 1958 द्वारा उन अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठिन श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्टं 
करते हैं , जो fi मों नपा प्रब के गोत्र का ना विवाद ET TRI या किस द से संगम 

संगम अयमा संबंधित 
मामला है: 


क्या श्री हीरा नन्द की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है • यदि नहीं तो वह किम गहत का हकदार है ? 


सं.पो.वि./एफ.डी./ 144--8 

-84/32827.--- कि हरियाणा को राज्यपाल को राये है कि मैं . दीपक न्यूमैटिक्स प्रा.लि., 8 कि.मि. 
मथुरा रोड,फरीदाबाद, के श्रमिक श्री ग्यासी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इमळ नाद लिग्वित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दि टारना बाछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए,हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अभियूचना . 5 1 5 3-अम- 3315254. दिनांक 20 जून, 1968 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं.11.125 जो श्रम.8 प्रम/ 57.1.12.45, दिनांक 7 फरनगे 1१८ ९ दृष्य नियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विसादग्रस्त या इससे नुरागच या समन्वन्धित नो । लिबा सामना न्यायनिमय के लिए 
निदिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्ध को तथा श्रमिक के बीच या नो विवादग्रस्त मामा विवाद से सुसंगत अयवा सबंधित मामला है 

क्या श्री ग्यासी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक ? यदि नहीं तो यह किम राहत का हकदार है ? 


. 


। 


* 


न्यायो 


